उम्मत पर 


रसूल सलल्‍ल. के हुकूक 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम वाला है। 
सब तअरीफें अल्लाह तआला के लिए हैं। हम उसी का शुक्र अदा करते हैं और उसी 
से मदद और माफी चाहते हैं। अल्लाह की ला तादाद सलामती, रहमतें और बरकतें 
नाजिल हों मुहम्मद सल्‍ल. पर, आप की आल व औलाद और असहाब रजि पर। 
व बअद! 

आप सलल. न सिर्फ अल्लाह के आखिरी रसूल बल्कि तमाम अम्बिया और रसूलों 
के इमाम हैं। आप सल्‍ल. अखलाक व किरदार में अअला नमूना थे | बल्कि आप सल्‍ल. 
का अखलाक कुरआने मजीद की अमली तस्वीर था। आप सल्‍ल. न बद अखलाक थे 
और न बद मिजाज, न ही बाजारों में ऊंची आवज़ से बात करते थे और न ही बुराई 
का जवाब बुराई से देते थे। आप सल्‍्ल. ने उम्मत को जहन्नम के आजाब से बचाने 
और जन्नत का वासी बनाने के लिए काफी जद्दोजहद की और ज़िन्दगी भर उम्मत के 
खेरख्वाह रहे | अल्लाह तआला ने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर जो भेजा 
था| इसलिए उम्मत का भी फर्ज बनता है कि वोह आप सल्‍ल. के हुकूक अदा करें। यू 
तो अपनी उम्मत पर आप सल्ल. के काफी हुकूक हैं । लेकिन उनमे जो खास हैं, वो ये 
है:- 

(4) अल्लाह का बन्दा और रसूल मानना 

इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह के सिवाए कोई इबादत के लायक नहीं 
और मुहम्मद सल्‍ल उसके बन्दे और रसूल है। अबु उमामा रजि. का बयान है कि 
अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने फरमाया “खुश खबरी है उस शख्स के लिए जिसने मुझे 
देखा और मुझ पर ईमान लाया ओर सात दफा खुश खबरी है उस शख्स के लिए 
जिसने मुझे नहीं देखा ओर मुझ पर ईमान लाया।” (सही-अल बानी-। 24) आप 
सल्ल. को अल्लाह का बन्दा (बन्दगी करने वाला) कहने की वजह अल्लाह तआला का 
यह इर्शाद है “पाक है वोह जात जिसने अपने बन्दे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिदे 
हराम से मस्जिदे अक्सा तक सैर कराई। (सूरह-इस्रा-आयत-0) ओर खुद आप 
सल्ल. का भी यह फरमान है ”में एक बन्दा ही हूँ। लिहाजा तुम मुझे अल्लाह का बन्दा 
और उसका रसूल ही कहों ।” (बुखारी - ) आप सल्‍ल. आबिद हैं, अल्लाह तआला 
मअबूद है। आप सलल. मख़लूक हैं और अल्लाह ख़ालिक। आप मरजूक हैं और 
अल्लाह राजिक॒ | मालूम हुआ जिस तरह अल्लाह में और आप रसूलुल्लाह सलल. में 
फर्क है वैसे ही उनके मकाम और मर्तबे में भी बहुत बड़ा फर्क है और कुछ लोग जो अप 
सल्ल. की तअरीफ्‌ में गुलू करके आप सल्‍ल. को अल्लाह तआला के मुकाम तक पहुंचा 
देते हैं, गलती करते हैं। जैसे किसी शायर का यह कहना- 

वही जो मुस्तवी ए अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा है मदीना में मुस्तुफा होकर। 
(2) लाज़ीम और लौक्रीर करना 

उम्मत पर आप सल्ल. का दूसरा हक्‌ यह है कि आप की इज़्ज़ज की जाऐ और 

दिलो जान से आप सल्ल. का ऐहतराम किया जाए | इर्शादे बारी तआला है “जो लोग 
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इस नबी पर ईमान लाते है और उसकी ताज़ीम और मदद करते हैं और उस नूर 
(कुरआन) की पैरवी करते हैं जो इन पर नाजिल किया गया है। ऐसे लोग ही कामयाबी 
पाने वाले हैं।” (आराफ-आयत-] 57) और “तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्‍्ल. 
पर ईमान लाओ। उस (रसूल) की मदद करों और उसका अदब करो |” 
(फत्ह-आयत-09) आप सल्‍्ल. की ताज़ीम का जरूरी तकाज़ा यह है कि आप सल्‍ल. 
ने जो दीन उम्मत तक पहुंचाया उसे कामिल माना जाए और उसमे किसी कमी और 
ज़्यादती को सही न समझा जाए। आप सल्ल. ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है 
उन पर अमल किया जाए और जिन कामों से मना किया है उनसे रूका जाए। आप 
सल्ल. की सुन्नतों पर अमल किया जाए। आप सल्‍ल. की दावते तौहीद को फैलाया 
जाए और शिर्क व बिदअत के ख़िलाफ जिहाद किया जाए। आप सल्‍ल. की सीरत को 
अपनाया जाए और आप सलल. की तरफ झूठी ओर मन घड़त बातों को मन्सूब न किया 
जाए। 

इशदि बारी तआला है ” आप (सल्ल) इन से कह दीजिए कि न मेरे पास अल्लाह 
के खजाने है ओर न ही में गैब की बाते जानता हूं और न में फरिश्ता हूं बल्कि में तो उस 
बात की पैरवी करता हूं जो मेरी तरफ वहय की जाती है।” (अनआम-आयत-50) 
और कह दीजिए मुझे तो खुद अपने नफे-नुकुसान का इख्तियार नहीं है। मगर अल्लाह 
ही जो चाहता है वही होता है। अगर में गैब जानता होता तो बहुत सी भलाईयां हासिल 
कर लेता और मुझे कोई तकलीफ न पहुंचती | (अराफ-आयत-। 88) इसके बावजूद 
आप सल्‍्ल. को उन इख्तियारात का मालिक समझना जो सिर्फ अल्लाह के पास हैं। 
जैसेः- आप सल्‍्ल. को हाजत र वा या मुश्किल कुशा या फरियादें सुनने और पूरी करने 
वाला समझना। ला इल्मी ही में सही लेकिन यह आप सलल. को अल्लाह का हक्‌ देना 
है। मगर क्‍या किया जाए कुछ लोगों ने तो अल्लाह तआला का यह इख्तियार अपने ही 
बनाये हुए औलिया अल्लाह को दे दिया है और शैतान ने उन्हें सीधी राह से भटका दिया 
है, मगर उन्हें समझ ही नहीं। 

(3) स्सूल सलल्‍्ल्‍- से मुहन्बल करना 

अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने फरमाया ” तीन बातें ऐसी हे कि जो किसी शख्स में 
मौजूद हों तो वह उनके ज़रिये ईमान की लज़्ज़त ओर उसकी मिटास को पा लेता है। 
उसे अल्लाह से और उसके रसूल सल्ल. से सबसे ज़्यादा मुहब्बत हो 2 उसे किसी 
शख्स से मुहब्बत हो तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो, 3 उसे कुफ्र की तरफ 
लौटना उसी तरह ना पसनद हो जैसा कि जहन्नम में डाला जाना उसे ना पसन्द है।” 
(बुखारी-। 6, मुस्लिम-53) अनस रजि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. ने 
'फरमाया “तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता | यहां तक कि वह अपनी औलाव, 
अपने वालिद और दूसरे तमाम लोगों से ज़्यादा मुझ से मुहब्बत ना करें | (बुखारी- 5, 
मुस्लिम-54) इर्शादे बारी तआला है “आप (सल्ल) कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से 
मुहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करों। अल्लाह तुम से मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह 
माफ कर देगा।” (आले इमरान-आयत-3 ) पस! जो शख्स आप सलल. की सुन्नत 
(तरीके) की पैरवी करे वह मुहब्बते रसूल सल्ल. के दावे में सच्चा है और जो सुन्नते 
रसूल सलल्‍्ल. की पैरवी न करें। वह मुहब्ब्ते रसूल सलल. के दावें में झूटा है। मतलब यह 
कि मुहब्बते रसूल सल्‍ल. का दावा ही काफी नहीं बल्कि उम्मत पर आप सल्‍्ल. की 
इताअत और फ्रमा बरदारी भी ज़रूरी है। 
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(4) आप सलल्‍्ल-. के उस्वा ए हस्ना पर अमल करना 

उम्मत पर आप सल्‍ल. का चौथा हक यह है कि जिन्दगी के हर मामले में आए 
सल्ल. की पैरवी की जाए। इसलिए कि इर्शादे बारी तआला है “यकीनन तुम्हारे लिए 
रसूलुल्लाह सल्‍ल. में उम्दा नमूना मौजूद है। हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की 
तरफ लौटने और कयातम के दिन पर यकीन रखता हो और अल्लाह को बहुत याव 
करता हो |” (अहज़ाब-आयत-2 | ) इस आयते मुबारका से पता चला कि नबी सल्‍ल 
के तरीके को वहीं शख्स अपनायेगा जो कायामत के दिन अल्लाह से मुलाकात पर यकीन 
रखता हो और बहुत ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करता हो | चूंकि आज अक्सर मुसलमान 
इन दोनों खूबियों से खाली हैं इसलिए उनके दिलों में उस्वा ए रसूल सल्‍ल. की 
अहमीयत भी नहीं रही | बल्कि उन्होंने दूसरे कई लोगों को अपना आइडियल (नमूना) 
बना लिया है और उन्हीं के अक॒ुवाल और अफ॒वाल ऐसे लोगों के लिए नमूना और 
काबिले पैरवी हैं। 

चाहे अकाइद व इबादात, अखलाक व किरदार या और कोई मामला हो ज़िन्दगी 
के हर शोअबे में उम्मत को आप सल्‍ल. के नकुशे कदम पर चलना चाहिये था। लेकिन 
इस उम्मत के काफी लोगों का अमल इसके खिलाफ है और शायद वोह जानते भी नहीं । 
नबी सल्‍्ल. जहां अकाइद के बाब में अकेले अल्लाह को पुकारने वाले, उसी को हाजत 
रवा और मुश्किल कुशा मानने वाले मगर उम्मत में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो 
गैरूललाह को मुश्किल कुशा और हाजतों को पूरा करने वाला मान कर उन्हें पुकारते हैं। 
आप सलल. अकेले अल्लाह को नफे और नुकसान का मालिक मानने वाले जबकि आज 
उम्मत के अक्सर लोग बकढ्रों में दफ़्न बुजुर्गने दीन से नफे की उम्मीद भी रखते हैं ओर 
उनसे नुक्सान का खौफ भी खाते हैं। आप सल्‍ल. ने अपनी कब्र को भी सज्दागाह बनाने 
से मना किया बल्कि ऐसा करने वालों पर लअनत भेजी | फिर भी उम्मत में कुछ लोग हैं 
कि जिन्हें वोह बुजुर्ग समझते है उनकी कब्रों पर मज़ारात बनाते हैं। अपनी मुरादे लेकर 
वहां जाते हैं, साहिबे मज़ार को हाजत र वा समझते हैं और कुछ तो कब्रों का सज्दा भी 
करते हैं। 
इबादतः- अगर हम और बातों को छोड़कर सिर्फ नमाज ही को लें तो रसूल सल्‍ल. 
अपनी ज़िन्दगी के आखिरी सांस तक नमाज़ों की सख्ती से पाबन्दी करने वाले जबकि 
आज उम्मत के अक्सर लोग पांच नमाज़ों की पाबन्दी नहीं करते और जो लोग नमाज़े 
पढ़ते हैं उनमें से अक्सर अपनी मर्ज़ी या अपने मसलक के मुताबिक नमाज़ अदा करते 
है। जबकि आप सल्ल. का इर्शाद है “तुम नमाज़ उस तरह पढ़ों जिस तरह मुझे नमाज़ 
पढ़ते देखते हों ।'” (बुखारी-63। अबुदाऊद-8 23) इसी तरह रोजे , जकात हज्ज के 
मसाइल में भी उम्मत रसूल सल्ल. के उस्वा-ए-हस्ना को भुला कर शैतान की शैतानी 
के सबब गिरोहो में बट कर इख्तेलाफ का शिकार हो गई। 
अख़लाक व किरदार:- नबी सल्ल. तो अपने साथियों में घुल मिल जाने वाले और सब 
मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले मगर आज उम्मत के काफी लोग गुरूर व 
तकब्बुर से सरशार अपने ही भाईयों से बुरा सुलूक करते नज़र आते हैं। 

(5) आप सलल्‍ल- की इलाअत करना 

उम्मत पर नबी सलल. का पांचवा हक यह है कि आप सलल्‍ल. की इताअत की जाए 
और आप सल्ल. की नाफरमानी से बचा जाए | फरमाने बारी तआला है “ अल्लाह की 
इताअत करो और उसके रसूल सल्‍्ल. का कहा मानो।” (निसा-59 , माईदा-9 2, 


आलेइमरान-3) और “जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की 
इताअत की।” (निसा आयत-8 0) और “ऐ ईमान वालों! अल्लाह की इताअत करों 
और उसके रसूल सल्‍ल. का कहा मानो (इनकी ना फरमानी करके) अपने अमाल को 
बर्बाद ना करों |” (मुहम्मद-आयत-3 3) और “जो कुछ रसूल (सल्ल ) तुम्हे दें | वह ले 
लो और जिससे मना उससे रूक जाओ।” (हश्र-आयत-07) इसलिए कि “जो 
अल्लाह की और उसके रसूल (सल्ल.) की इताअत करेगा वह जन्नत में उन लोगों के 
साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। यानि अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और 
साले हीन | ये लोग बड़े अच्छे साथी होंगे।” (निसा-आयत-6 9) 
अबु हुरैरा रजि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. ने फरमाया “ मेरी उम्मत के 
सब लोग जन्नत में दाखिल होंगे सिवाएऐ उसके जिस ने इन्कार किया | सहाबा किराम 
रजि. ने आप सलल्‍्ल. से पूछा कि इन्कार कौन करता है? तो आप सल्‍्ल. ने फरमाया- 
जिसने मेरी इताअत की वह जन्नत में जायेगा और जिसने मेरी नाफरमानी की , उसने 
गोया इन्कार कर दिया |” (बुखारी | 280) उमर रजि. का बयान है कि रसूल सल्‍ल. ने 
'फरमाया “बेशक अल्लाह तआला तुम्हे मना करता है कि तुम अपने बापों की कुसम 
खाओं |” मैंने जबसे आप सलल्‍्ल. से सुना तब से मैंने ऐसी कसम नहीं खाई। न अपनी 
तरफ से और न किसी ओर की तरफ से |” (बुखारी-6647) 
(6) इखितलाफ़ी मसाइल में फैसल मानना 
उम्मत पर आप सल्‍्ल. का हक यह भी है कि तमाम इख्तिलाफी मसाइल में आप 

सलल., और आपकी अहादीसे मुबारका को फैसल माना जाए | उनके मुकाबले में किसी 
'की राय या किसी के फ॒त्वे को अहमियत न दें | इसलिए कि फरमाने इलाही है पस कसम 
है तेरे रब की! ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस के तमाम इख़्तेलाफात में आप 
(सल्ल.) को फैसल ना मान लें । फिर जो फैसला आप उनमें कर दे | उससे वोह अपने 
दिल में किसी तरह की तंगी और ना खुशी महसूस ना करें बल्कि फरमा बरदारी के साथ 
कुबूल कर लें।' (निसा-आयत-6 5) एक शख्स ने अब्दुल्लाह बिन उमर रजि. से 
हजरे अस्वद के इस्तेलाम के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहां “मैंने रसूल सल्‍्ल. 
को देखा था कि आप ने उसका इस्तेलाम किया और उसे बोसा दिया ।'' उस शख्स ने 
कहां आपका क्‍या ख्याल है अगर में भीड़ में फूस जाऊं या लोग मुझ पर ग़ालिब आ 
जाएं (क्या फिर भी मुझे इस्तेलाम करना होगा?) (यह सुन कर) अब्दुल्लाह इब्ने उमर 
रजि. ने कहां “यह जो तुम कह रहें हो कि आप का क्‍या ख्याल है? इसे यमन में छोड़ 
आओं | मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्‍ल. को देखा था कि 
आप ने उस (हज्रे अस्वद) का इस्तेलाम किया और उसे बोसा दिया ।'' (बुखारी-] 6 ) 
मालूम हुआ कि सुन्‍्नते रसूल सल्‍ल. का इल्म हो जाने के बाद फिर किसी की राय या 
फ॒त्वां कोई हैसियत नहीं रखता। चाहे वह राय किसी सहाबी की ही क्‍यों ना हो। मगर 
अफुसोस! आज कई लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्हे रसूल सल्‍्ल. की सुन्नते मुबारका के बारें 
में सही अहादीस सुनाई या बताई जाती हैं तो वोह उनके मुकाबलें में अपने उलेमा या 
अइम्मा की राय पेश करते हैं। हालांकि यह इतनी बड़ी जिसारत है कि जिस पर इब्ने 
अब्बास रजि. ने अल्लाह का अज़ाब नाजिल होने का शक जाहिर किया । जैसा कि 

. उरवाह बिन जुबैर रजि. का बयान है कि उन्होंने इब्ने अब्बास रजि. से कहां आप 
अल्लाह से नहीं डरते कि आप हज्जे तमत्तों की रूख्सत देते हैं? उन्होंने फरमाया- ऐ 
उरवाह! तुम अपनी वालिदा से पूछ लो | उरवाह कहने लगे-अबुबकर और उमर रजि. 


ने तमत्तो नहीं किया | यह सुनकर इब्ने अब्बास रजि, ने फरमाया- “अल्लाह की कसम 
में नहीं समझता कि तुम बाज आओगे | यहां तक कि तुम पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल 
हो। हम तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्‍ल. की हदीस बयान करते हैं। और तुम उसके 
मुकाबले में अबुबकर व उमर रजि. की बात करते हो ।”” (अल इस्तीआब-इब्ने अब्दुल 
बर) 
2. सालिम बिन अब्दुल्लाह रजि. का बयान है कि एक दफा इबने उमर रजि. ने यह 
हदीस बयान की कि अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने फरमाया “अगर तुम्हारी औरते तुम से 
मस्जिदों में जाने की इजाज़त मांगे तो तुम उन्हें वहां जाने से मना ना किया करों।” यह 
हदीस सुनकर इबने उमर रजि. के बेटे बिलाल ने कहा- अल्लाह की कसम! हम उन्हें 
जरूर मना करेंगे। (यह सुनकर) इब्ने उमर रजि. नें उन्हें बहुत बुरा भला कहा | इतना 
बुरा भला कि मैंने आज तक उन्हें किसी को इतना बुरा भला कहते नहीं देखा और 
फरमाया ”में तुम्हे अल्लाह के रसूल सल्‍ल. की हदीस बयान करता हूं और तुम कहते हो 
कि हम उन्हें जरूर मना करेंगे।” (मुस्लिम-44 2) इस हदीस के फ॒वाइद में इमाम नौवी 
रह. ने लिखा कि ” जो शख्स सुननत पर ऐतराज करें और अपनी राय से उसके 
खिलाफ कोई बात करे तो उसे सजा दी जा सकती है।” (शरह नोवी-मुस्लिम) 
3. अब्दुल्लाह बिन बुरैदह रजि. का बयान है कि अब्दुल्लाह बिन मुगफुल रजि. ने अपने 
एक रिश्तेदार को देखा कि वह पत्थर व कंकरिया उठा-उठा कर फैंक रहा है तो उन्होंने 
कहां ऐसा मत करो क्‍यों कि अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. ने ऐसा करने से मना किया है। 
आप सल्ल. का इर्शाद है “इस तरह न शिकार किया जा सकता हैं और न ही इस से 
दुश्मन पर गल्बा हासिल किया जा सकता है। हां यह हो सकता है कि ये किसी के दांत 
तोड़ दे या किसी की आंख फोड़ दें | इसके बाद अब्दुल्लाह बिन मुग़फुल रजि. ने उसी 
आदमी को फिर देखा कि वह उसी तरह कंकरियां या पत्थर उठा-उठा कर फुँक रहा है 
तो उन्होंने कहां कि मैंने तुम्हे बताया था कि रसूल सल्‍्ल. ने ऐसा करने से मना किया है 
फिर भी तुम ऐसा कर रहे हों। मैं तुम से कभी बात नहीं करूंगा।'” (बुखारी-5479, 
मुस्लिम- 954) हमने जाना कि सहाबा किराम रजि. किस तरह सुन्नते रसूल सल्‍ल. 
की मुखालेफुत करने वालों से नाराज़ हो जाया करते थे और एक हम हैं कि हमारी 
औलाद अल्लाह का फर्ज नमाज़ भी अदा नहीं करती और हम इस बात की परवाह भी 
नहीं करते | क्योंकि हम खुद इसके पाबंद नहीं। 
(7) कुरआन ओ हदीस पर अमल करना 

एक हक उम्मत पर आप सलल्‍्ल. का यह है कि आप सल्‍ल. अपनी वफात के वक्‍त 
जो दो चीजे छोड़ कर गये उन्हें खूब पद्म और समझा जाए | उन्हीं दो चीज़ों से इस्लामी 
तालीमात हासिल की जाए और वोह दो है:- कुरआने मजीद 2 सही और साबित शुदा 
सुन्‍्नते मुबारका (हदीस) आप सल्ल. ने फरमाया “में तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं 
इनके बाद (अगर तुमने इन्हें मजबूती से थाम लिया तो) कभी गुमराह नहीं होंगे। एक है 
अल्लाह की किताब (कुरआन) दूसरी है मेरी सुन्नत | ये दोनों कभी जुदा न होंगी |यहां तक 
कि हौज़े(कौसर)पर मेरे पास आयेंगी ।'(सहीअलजामेअ-2 9 37|मौत्तामालिक-225) 

(8) कसरत से दुरूद शरीफ़ पढना 

उम्मत पर आप सल्‍ल. का आठवां हक यह है कि आप सल्‍ल. पर ज़्यादा से ज़्यादा 
बुरूद पढा जाए | इसलिए कि इर्शादे बारी तआला है “बेशक! अल्लाह तआला (फ्रिश्तों 
के सामने) नबी (सल्ल.)) की तारीफ करता है और उसके फफरिश्ते नबी (सल्ल ) पर दुरूद 
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भेजते हैं। ऐ ईमान वालों! तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा 
करो ।” (अहज़ाब-आयत-56) इस आयत के नाजिल होने पर सहाबा किराम रजि. ने 
अल्लाह के रसूल सल्‍ल. से कहा - ऐ अल्लाह के रसूल ! सलाम का तरीका तो हम 
जानते हैं। हम दुरूद किस तरह भेजे? तो आप सल्‍्ल. ने फरमाया “तुम इस तरह कहा 
करो” अल्लाह हुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिंव व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्‍लयता 
अला इब्राहीमा व अला आलि इबराहीमा इन्‍न क हमीदुम मजीद। अल्लाह हुम्मा बारिक 
अला मुहम्मदिंव व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारक त अला इब्राहीमा व अला आलि 
डइबराहीमा इनन क हमीदुम मजीद | (बुखारी - 3370) सबसे से अफजल दुरूद यही है 
इसलिए कि खुद आप सलल्‍्ल. ने सहाबा रजि. को यही दुरूद सिखाया था। इसके 
अलावा सही अहादीस में बुरूद शरीफ के जो अलफाज़ भी रिवायत किये गये हैं, उन्हें 
भी पढ़ा जा सकता है। दुरूद भेजने की फुज़ीलत में कई अहादीस साबित हैं। जैसे:- 
. अबुहुरैरा रजि. से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सलल. ने फरमाया “जो शख्स 
मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है। अल्लाह उस पर दस रहमतें नाज़िल करता है।” 
(मुस्लिम-40 9) 
2. अनस रजि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. ने फरमाया “जो शख्स मुझ 
पर एक बार दुरूद शरीफ भेजता है। अल्लाह उस पर दस रहमते नाजिल करता है। 
उस के दस गुनाह मिटा देता है। और उसके दस दर्जात बुलन्द करता है।'” (सही अल 
जामेअ-63 59) 
3. अबुवर्दा रजि. ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने फरमाया ““जो शख्स 
सुबह के वक्‍त दस दफा और शाम के वक्‍त भी दस दफा मुझ पर दुरूद भेजता है, उसे 
कयामत के दिन मेरी शफ़ाअत नसीब होगी।” (सही अल जामेअ-63 57) 
4 अबि बिन कअब रजि. का बयान है कि मैंने आप सल्‍ल. से कहा कि मैं आप पर 
ज्यादा बुरूद पढ़ता हूं तो आप बताएं में आप पर कितना दुरूद पढ़ें? आप सल्‍्ल. ने 
'फरमाया जितना चाहो ।'' मैंने कहां चौथा हिस्सा? आप सल्‍ल. ने फरमाया “जितना चाहो 
और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वोह तुम्हारे लिए बेहतर है।” मैंने कहा आधा 
हिस्सा? आप सलल्‍्ल. ने फरमाया “जितना चाहो और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोंगे तो 
तुम्हारे लिए बेहतर है।” मैंने कहा दो तिहाई? 
आप सल्ल. ने फरमाया “जितना चाहो और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोंगे तो तुम्हारे लिए 
बेहतर है। ' मैंने कहा में आप पर बुरूद ही पढ़ता रहू? तो इस पर आप सलल. ने 
'फरमाया “ तब तुम्हारी परेशानियों को दूर करने के लिए यह काफी होगा और तुम्हारे 
गुनाह माफ कर दिये जायेंगे।' (तिर्मिजी-2457-सही) लिहाजा हमें दुरूद शरीफ 
जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिये। 

आखिर में अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हम सभी को अल्लाह के रसूल 
सलल्‍्ल. के सब हुकूक अदा करने, आपकी इताअत व पैरवी करने, आप सल्‍ल. की 
ताजीम करने और आप सलल्‍ल. से सच्ची मुहब्बत करने की तौफीक अता करें और 
कयामत के दिन हमे आप सल्‍ल. की शफाअत और आप सल्‍ल. के हाथों होज़े कौसर का 


पानी नसीब फरमाए। 


आमीन या रब्बल आलामीन! आपका दीनी भाई 
माखूज मुहम्मद सईद 
जादुल खत्तीब धा9: 58880.0/९७00679|.60] 
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